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एवं निएज्तशकश्यस्तां ब्रह्मेवास्मीति वाशना 
हश्त्यविद्याविक्षेपान्‌ शेशानिव सशायनमू॥ 
(श्लोंक - ३७) 


ल्ड्‌ स प्रकार निरन्तर अभ्यास से उत्पन्न मैं ब्रह्म हूं! 
यह संस्कार अज्ञान और तज्जनित विक्षेप का उसी 
प्रकार नाश कर देता है जैसे औषधि के सेवन से रोग 
की निवृत्ति हुआ करती है। 


वेदान्त पोग्रज - जनवरी 


जाँजाओ के बाक्षाणा 


अ..... संसारी से आरम्भ करके स्थितप्रज्ञ तक की 
होती है। इस यात्रा का आगे का पड़ाव योगस्थ होना है। जो 
कि व्यवहार में रहते हुए, जीव को अर्थात्‌ अपने आपको दैविक 
अथवा सात्विक बनाना है। जिसने इस योगस्थ का प्रथम सोपान 
पार कर लिया वही ब्रह्मज्ञान का पात्र बनता है। योगस्थ को 
समझने से पूर्व एक संसारी मनोवृत्ति को समझना होगा। इसे 
समझना सापेक्ष रूप से सरल है। क्योंकि यह प्रत्येक जीव की 
यात्रा का आरम्भ इसी अवस्था से होता है। 


संसारी का जीवनदर्शन - संसारी का जीवन दर्शन अप्रामाणि 
कक आस्था पर अश्वित होने से छोटेपन का निश्चय से युक्त 
है। अतः छोटेपन की घूटन से मुक्ति के लिए उसकी पूर्ति व 
संतुष्टि के लिए जीना ही लक्ष्य होता है। जो कि बाह्य, अपने से 
पृथक्‌ वस्तु, व्यक्ति व परिस्थित से, इह वा परलोक के विषय 
से सम्भव होता है। अतः उसका जीवन सदैव बहिर्मुख होता 


शंशाशी वो बाधाण 


है। उससे प्रति महत्वबुद्धि की वजह से उसे ही सुख-दुःख का 
हेतु मान लेता है। जिसका परिणाम उसके प्रति राग-देष और 
आसक्ति होना स्वाभाविक है। सतत उसमें रमते रहने से मन 
में उसकी वासना की खेती करता है। 


कि प्रभाषेत - उसका जीवन वासना व राग-ड्वेष से प्रेरित 
आसक्ति का होता है। असुरक्षा से प्रेरित होकर प्रवृत्ति-निवृत्ति 
की चेष्टाएं होती रहती है। उनकी चेष्टाओं का संचालन बाह्य 
विषयक वासना व महत्वबुद्धि ही करती है, अतः चेष्टाओं में 
स्वतंत्रता नहीं होते हुए प्रतिक्रियात्मक होता है। सुखादि के स्रोत 
के बारे में दृढ़ निश्चय से युक्त, जो एक अभिमान को दर्शाता 
है। वहां विचार अनावश्यक प्रतीत होता है और बुद्धि के स्थान 
पर राग-द्वेष, संस्कार व वासना का साम्राज्य होता है। इस 
प्रकार पहले बाह्य विषयों के प्रति पराधीनता और कुछ करने 
न करने की स्वतंत्रता से रहित होकर जीता है। उसके कर्म भी 
पलायन का हेतु होता है। यह पतन की दिशा में ही यात्रा है। 
ऐसा जीवन अत्यन्त घूटन, अशान्ति, बन्धनरूपा होता है। 3. 


किमासीत - वह एक ऐसे भंवर में फंसा है, जहां इस 5१७ 
अशान्त-विक्षिप्त मन का सामना तक करना भयंकर पीडा [६ 
का कारण बनता है, अतः उससे पलायन करने हेतु विविध ल्‍ 

मनोरंजन या कोई न कोई नशादि का आश्रय लेकर मन ही 


उसमें उलजाए रखना चाहता है। कुछ क्षण शान्ति से 


शआंशाशी वो बाधाणा 


बैठा प्रतीत होता है, तो उस समय भी कुछ पाने वा छोड़ने की, 
प्रवृत्ति-निवृत्ति विषयक विचार, संकल्प-विकल्प होते रहते है। 
उनके धार्मिक अनुष्ठान भी अहं की संतुष्टि के लिए होता है। 


उनमें यदि भगवान के प्रति आस्था भी प्रतीत होती है, तो वहां 
भगवान भी उनकी स्वार्थपूर्ति के साधन मात्र होते है। वस्तुतः 
यह प्रेम भगवान के प्रति नहीं किन्तु उनको निमित्त बनाकर 
जिस संसारी-इष्ट विषयक की सिद्धि करनी है, उसके लिए 
होता है। जो कि अन्ततः अपने अहं की संतुष्टि के लिए ही 
होता है। यह व्यभिचारी भक्ति, राजसी मनोवृत्ति का लक्षण है, 
जहां संकुचित मैं को केन्द्र बनाकर, मात्र अहं की संतुष्टि के 
लिए जीने की प्रधानता होती है। जब समस्त अपेक्षाओं पर 
पानी फिरता दीखाई पडता है तो बाह्य जगत के प्रति उच्चाटन 
होता है। उसका पर्यवसान शोकादिरूप संसार में होता है। 


यह शोक आशीर्वादरूप भी बन सकता है; क्योंकि बाह्य चीजों 
से विमुख हो गया है और ऐसे में विचार की प्रक्रिया अच्छी 
तरह से चल पाती है। यदि अपनी वर्तमान मनोस्थिति को 
विनम्रता से स्वीकार करके अर्जुन की तरह किसी ज्ञानी की 
शरण लेकर प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो तो जीवन की दिशा बदल 
जाती है। यही अभिशाप तब बनता है कि ऐसे समय बाहर से 
भी उच्चाटन है और किसी के प्रति भरोसा वा समर्पण नही है, 
वहां निष्कियता, तमोगुण का साम्राज्य हो जाता है। यहां तक 


वेवान्त पीयूछ 


शंशाडी दो ब्राध्षाण 


कि जीवन से पलायन की मनोवृत्ति होने लगती है। 


व्रजेत किम? - संसारी की मूल आस्था अपने संकुचित होने में, 
बाह्य विषयों के सुखद-दुःखद होने की है। अर्थात्‌ अप्रामाणिक 
निश्चय, उससे प्रेरित जीवनदर्शन में निष्ठा ढहै। इसलिए सब 
के मध्य में होने पर राग-डेष, आसक्ति, पराधीनता के कारण 
दीनतायुक्त जीवन जीता है। जगत को देख कर अपनी कमी के 
एहसास से या अपनी विशिष्टता क अभिमान से युक्त होता है। 
उसकी दृष्टि प्यासी व अपेक्षायुक्त और राग-द्वेषात्मक प्रतिक्रिया 
होती है। अपने जीवभाव मूँ सतत निष्ठा दृढ़ करता है। 


योग की यात्रा संसारित्व से ही आरम्भ होती है। जिसका 
पर्यवसान जीवभाव में रहते हुए ही छोटेपन से मुक्त गरिमामय, 
अपने अन्दर धन्यता का जीवन है। 


च् यत: पिण्ड: 
ततो5नात्मा घटाढ्वत। 
वियदादि महाभूत 
विव्छाए्त्वाच्च कुम्भवतू॥ 


दा घट पंचमहाभूतों का कार्य 
होने से अनात्मा एवं जड़ है, 
वैसे ही यह शरीर आकाशादि 
का विकार, रूपादि गुणवाला 
होने के कारण आत्मा नहीं 
है। 


५ श्लोक में यह देखा कि देहात्मबुद्धि अन्तर्मुख होकर 
विचार करने में बहुत बड़ी बाधा बनता है। देहात्मबुद्धि की वजह 
से न केवल संकुचिता से युक्त होकर जीते है। किन्तु देह में 
आत्मबुद्धि के उपरान्त मेरापन का विस्तार होता है। जिनसे हम 
सुख-सुरक्षा से प्रेरित होकर सम्बद्ध होते है, उसके प्रति तीव्र 
ममत्व होता है, वह आसक्ति और रागादि का हेतु बनता है। 
जिसके प्रति भी आसकत, सुखादि का स्रोत मानकर जीते है, 
उससे मन में वासनाओं का अम्बार लग जाता है। उसके उपरान्त 
जन्म-जन्मान्तर तक संसरण होना अवश्यंभावि है। समस्त बाह्य 
सुखादि के स्रोत अपने आपमें क्षणिक, नश्वर, असार है। इसमें 
उलजने के उपरान्त शास्त्र-अवण व प्रामाणिक तरीके से प्राप्त 
किया हुआ ज्ञान भी लाभान्वित नहीं कर पाता। अतः आचार्य 
देहात्मबुद्धि से मुक्त होने को महत्व दे रहे हैं। 


हम देहादि संघात नहीं है; यह शास्त्र प्रमाण से जानने के 
उपरान्त भी आज तक का जीवन व अनुभव इसी धरातल पर 
का रहा है। इसलिए जब इस तथ्य को देखने में हमारी बुद्धि 
अनुभवों के आधार पर तर्कादि करके बाधा उत्पन्न 

करती है। बुद्धि की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति 
को संतुष्ट कर, उसके संशयों का समाधान 
आवश्यक है कि जिससे बुद्धि शान्‍्त और 
स्थिर होकर उसमें निश्चय से युक्त हो। 
जब बुद्धि में निश्चय होता है तो ज्ञान 
असंदिग्ध होने लगता है। अतः आचार्य 
इस तथ्य को युक्तिपूर्वक बताते हैं। 


उसके लिए तर्क प्रस्तुत करते हुए घडे 
का दृष्टान्त देते हैं। घड़ा हमारे लिए 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। घड़ा एक समय 
माटी थी, उसके उपरान्त उसमें पानी आदि 
मिलाकर माटी का एक रूप प्रस्तुत किया 
गया, जिसे घट़ नाम दिया गया। घड़ा वस्तुतः 
क्या है? - नामरूप का विकारमात्र। सामने 


ब्ाग्णबुल्ि 


जो माटी से बना हुआ घड़ा विद्यमान है, उसे हम कभी भी 
आत्मा अर्थात्‌ 'मै? समझने की भूल नही करते है। क्योंकि वह 
हमसे पृथक्‌ हमारे लिए दृश्य एवं ज्ञान का विषय है। अर्थात्‌ 
किसी ख्ूपादिमान्‌ दृश्य पदार्थ को हम आत्मा समझने की भूल 
कतई नहीं करते हैं। 


इसी दृष्टान्त को यहां देहादि उपाधि में घटित करते हैं। हम 
जानते है कि एक समय शरीर नहीं था, माता-पिता ने खाए 
हुए अन्न के विकार से इस शरीर का निर्माण हुआ है। जन्म 
के उपरान्त अन्न खाकर धीमे धीमे वृद्धि को प्राप्त होता है। यह 
अन्न आकाश आदि पंचमहाभूतों से ही उत्पन्न हुआ है। उसका 
अन्त भी इस पंचमहाभूत में ही हो जाता है। इस प्रकार एक 
तो घड़े की तरह पंचमहाभूत का विकार मात्र है। 


दूसरी युक्ति यह है कि घड़ा रूपादिमान्‌ अर्थात्‌ एक 
रूप जिसे नाम दिया है। उसी तरह यह डै 


जिसे आचार्य यहां पिण्ड बता रहे हैं। यह पिण्ड 
घड़े की तरह नामरूप से युक्त, दृश्य हो रहा 
है। शरीर को हम घड़े की तरह प्रत्यक्ष 


बाण्शूल्ि 


जानते है कि हमारा शरीर काला, गोरा, मोटा, दुबला, लम्बा, 
छोटा आदि रूप है। यह शरीर षड़विकारवान्‌ है। एक समय 
जन्म होता है, उसके उपरान्त अस्तित्व में आता है। शनेः शनेः 
वृद्धि को प्राप्त होता है, उसमें परिवर्तन और विकार होता है। 
अन्त में धीरे धीरे क्षय होकर नष्ट होता है। इन सब देह के 
विकारों को ही हम बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्था की तरह 
जानते है। यह सब विकार, अवस्था परिवर्तन हमारे ज्ञान का 
विषय है। अतः अनात्मा और दृश्य रूप है, ठीक वैसे ही जिस 
प्रकार घड़ा है। अतः जब रूपादियुक्त घड़ा हम नहीं है, तो यह 
नामर्पत्मक, अनात्म जड़ पंचमहाभूतों का बना यह देह हम 
कैसे हो सकते है? इस प्रकार युक्तिपूर्वक विचार करके अपने 
आपको देहात्मबुद्धि से मुक्त करें। 


हूँ 8. के 
गीता ओर भानव॒र्जीवन 
वजय स्वॉगी विदिततोत्मान॑न्दजी 


न्‍्-नब आफप तन 
चवारसमणि का प्रयोण चटनी पीसने में 


५ आप] । हे! 


व्छः मनुष्य को भगवान दडारा प्रदत्त अमूल्य भेंट है। संकल्पपूर्वक 
कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने एक मनुष्य को ही दी है। 
मनुष्य पर भगवान का यह महान उपकार है। इस उपकार का 
सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हो, उसके लिए हमें सदैव सजग रहना चाहिए। 
किसी भी परिस्थिति में उसका दुरुपयोग तो नहीं ही करना चाहिए। 
कर्म का दुरुपयोग करनेवाले मनुष्य को भगवान कृपण बताते हैं। 
कृपण की व्याख्या करते हुए भगवान बताते है कि दूरेण ह्यवरं कर्म 
बुद्धियोगाद्धनंजय | बुछौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।॥” 


हे धनंजय! योगबुद्धि से किए कर्म की अपेक्षा कामना से प्रेरित 
होकर किए हुए कर्म अत्यन्त निकृष्ट है। इसलिए तुम योगबुद्धि की 
शरण लो! क्‍योंकि फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करनेवाला 
कृपण है? कृपण कौन है? भगवान कहते है कि फल की इच्छा से 
कर्म करनेवाले लोग, “उससे हमें लाभ मिलेगा, रिटर्न मिलेगा ! इस 


प्रकार स्वहित में, अपने व्यक्तिगत लाभ में ही ओतप्रोत व्यक्ति 
कृपण मनुष्य है। उनके पास किस प्रकार की सम्पत्ति है, उसे वे 
नहीं जानते है। 


कर्म के पीछे सेवा की भावना की उपेक्षा करके अपने स्वार्थ में 
ही प्रवृत्त रहना यह कर्म का दुरुपयोग है। यह तो पारसमणि से 
चटनी पीसने के बराबर ढै। पारसमणि किस चीज के लिए है? 
वह लोहे को स्पर्श करे तो सोना बन जाता है। किन्तु जो उसका 
प्रयोग नहीं जानता है, उसका मूल्य नहीं जानता है वह पारसमणि 
के पत्थर को चटनी बनाने में प्रयोग करता है। 


एक बहुत गरीब आदमी किसी सन्‍त के पास गया और कहा कि, 
“महाराज! मैं बहुत गरीब हूं। कृपा करके कुछ ऐसा हमें दीजीएं 
जिससे कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। महाराज ने के एक 
पारसमणि दिया। किन्तु उसे पता नहीं है कि यह क्‍या है! 
महाराज ने दिया इसलिए वह घर ले आया और 
उसकी पूजा करने लगा। बहुत दिन बीत गए 
किन्तु कुछ भी परिणाम नहीं आया, तो वह 
आदमी निराश हो गया। महाराज ने दी 
हुई वस्तु फेंक तो सकते नहीं है, इसलिए ' 


/ ४७७छऋछानाी 
शीश गाह्ब्ातीबह् 


उसके प्रयोग का तरीका ढूंढ निकाला। उसका उपयोग चटनी 
पीसने में करने लगा। एकाद साल के बाद सन्त फिर उस गाम में 
आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी ऐसा का ऐसा गरीब ही 
रहा है। सन्‍त ने उसे पूछा, “ मैंने तुमको कुछ दिया था न! उस 
आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि, आपने तो क्या दिया 
था? पत्थर! सन्त ने पूछा, हां, उस पत्थर का क्या किया? आदमी 
बोलता है कि, उसका प्रयोग तो मैं चटनी पीसने में करता हूं। 


कर्म वैसी ही एक अनमोल वस्तु ढै। और उसका हम मात्र 
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही, मान-प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति आदि कैसे 
मिले, कैसे सुख-सुरक्षा प्राप्त हो, उसी गणित से कर्म करते है तो 
वह पारसमणि का प्रयोग चटनी पीसने में किया ऐसा कहा जाएगा। 


मात्र स्वार्थप्रेरित कर्म करनेवाले, अपने स्वार्थ व फल 
की अपेक्षा से ही कर्म करनेवाले को भगवान कंजूस 
बताते हैं। 


न 
| ५७. | ८ 
पा 


कु ्जवन से पांच छः मील उपर की ओर पूर्वोक्त “गोमुखी” 
नामक दिव्य स्थान है। अति विशाल हिमसंघातों तथा अत्युन्नत्त 
रजतकुटी के कारण वहां से उपर जाना सामान्य लोगों के लिए 
असाध्य ही है। उन दिनों मौसम अच्छा नही था। इसी कारण मैं 
गंगोत्री से उपर न जा सका। अतः उस दिव्य स्थान की सौन्दर्य 
सुष्मा के बारेमें महात्माओं के मुंह से सुन कर ही मैं सान्त्वना 
प्राप्त करता रहा। वस्तुतः विरक्‍त महात्माओं को छोड़ कर दूसरे 
लोग हिमगिरि के उंचे प्रदेशों में जाकर नहीं रह सकते। उनके 
लिए रुचिकर या प्रिय हो भी नही सकता। ऐसे एकान्त गम्भीर, 
विषय विदूर प्रदेशों में उन लोगों का मन रम नहीं सकता; जो 
सांसारिक वातावरण में लिप्त रहते है। महात्माओं का वैराग्यपूए 
$ तथा विचारोन्मुख मन ऐसे देशों में अधिक संलग्न होता है। 
विषयचिन्ता या विषय रमणीयता उनके मन को वहां से पीछे की 


जीबन्श॒ब्ता 


ओर नहीं खींचती। विषयी लोगो का विषयमय जीवन साधु 
महात्माओं के लिए नरकदुःख है। दरिद्र जीवन, अर्थात कष्टमय 
भिक्षु जीवन उनके लिए स्वर्गसुख है। भगवान बुद्ध के पिता ने 
रोष तथा भर्त्सना के साथ उन्हें कहा था, तेरे भिक्षुक बनने और 
भिक्षापात्र हाथ में लिये भिक्षावृत्ति में अपनी राजधानी में यों घूमते 
रहने में क्या तू अपने राजकुल का अपमान नहीं समझता? तुझे 
तत्त्वचिन्तन आदि करना है, तो राजोचित रूप में यहां रहते हुए 
ऐसा करने में कौन सी आपत्ति है?” इसका उत्तर गौतम बुद्ध ने 
विनम्र तथा हृदयस्पर्शी रीति से दिया था, (पूज्य पिताजी! आप 
को प्रणाम! मेरे भिक्षाटन से आप के कुल को कोई कलंक नहीं 
लग सकता। क्‍योंकि मैं हमेशा एक भिक्षु हूं। मैं देखता हूं कि 
मेरा कुल हमेशा भिक्षुओं का कुल रहा है। मेरा कुल राजकुल 
नही है। राजकुल होता तो मेरा मन उस में रम जाता 7 भिक्षुक 
संस्कृति के साथ वे राजकुल में पैदा हुए थे तो भिक्षुओं 

को छोड बुभुक्षितों के बीच में उनका मन कैसे 
रम सकता था? वस्तुतः यह संस्कारों और 
वातावरण का ही प्रभाव है जो एक को तो 
भोगी तथा विषयी बना कर भौतिक जीवन 
की ओर, तथा दूसरे को तपस्वी बनाकर 
आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता 
है। यह परिभाषा अक्षरशः सत्य है कि 
महात्मा स्वयं बनते हैं, ये बनाये नही 
जाते। 


जाहि शम पढ शूढ् शनेह्दा। 


दान्‍्त पीयूष - अक्टूबर 


वे 


श्री छाढ्ाक दाडिणा 


मा मुनि ने भगवान्‌ नारायण के समक्ष प्रलय देखने 
की आकांक्षा प्रकट की और इस प्रार्थना के कुछ क्षणों के पश्चात्‌ 
ही वे स्वयं को प्रलय के जल से घिरा हुआ पाते हैं। उस अथाह 
जलराशि में जब वे रक्षा के लिए चारों ओर दृष्टि डालते हैं, तब 
उन्हें जल के अन्तराल में एक बट का वृक्ष दृष्टिगोचर होता है और 
उसी बट के एक पत्ते पर श्यामवर्ण का एक नन्‍्हा शिशु दिखाई 
देता है। इसी श्याम शिशु ब्रह्म ने उन्हें डूबने से बचा लिया। इस 
रूपक की जितनी भी सराहना की जाए, थोड़ी है। महर्षि मार्कण्डेय 
अल्पायु थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने मृत्यु भय से मुक्त 
होने के लिए मृत्युंजय शिव की आराधना की और आशुतोष की 
प्रसन्नता से वे मृत्यु के विजेता बन गए। महाराज श्री जनक के ज्ञान 
की तुलना मार्कण्डेय से करते हुए गोस्वामीजी शाश्वत आध्यात्मिक 
सत्य का उद्घाटन करते हैं। मृत्यु की आशंका सभी व्यक्तियों को 
आतंकग्रस्त बनाए हुए हैं। ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को अभय 
बना देना है। अज्ञान की स्थिति स्वयं को शरीर मानकर अल्पायु 


जाहाव बाजिजा 


के रूप में समझने वाला साधक जब ज्ञान का आश्चय लेता है 
तब स्वयं को अखण्ड आत्मा के रूप में देखता हुआ मृत्युभय से 
मुक्त डो जाता है। तत्त्वहज्ञ जनक आत्मसाक्षात्कार के कारण ही 
मानवीय संवेगों से मुक्त थे। किन्तु व्यक्ति में कभी-कभी विचित्र 
प्रकार की आकांक्षा का जन्म होता है। स्वयं की मृत्यु से भयभीत 
मार्कण्डेय के मन में प्रलय-दर्शन की आकांक्षा का जन्म होता है। 
प्रलय सारी सृष्टि का विनाश है। मार्कण्डेय उसी प्रलय को देखने 
के लिए व्यग्र हो जाते हैं। किन्तु वे प्रलय देखना-भर चाहते हैं, 
प्रलय में विनष्ट होना उन्हें अभीष्ट न था। मृत्युहीन मृत्यु का 
यह साक्षात्कार सर्वधा अनोखा था। इसमें व्यक्ति की असीम 
जिज्ञासा को सनन्‍्तोष प्राप्त होता ढै। व्यक्ति स्वभावतः कठिनाईयों 
से बचना चाहता डहै। किन्तु स्वतः ही कभी-कभी कठिनाईयों का 
वरण करता है और उस स्व-स्वीकृत कठिनाई पर विजय प्राप्त 
कर आत्म-गौरव का अनुभव करता है। व्यक्ति ज्ञान के द्वारा 
उन साधारण मानवीय संवेगो से स्वयं को मुक्त बना देता है जो 
अधिकांश व्यक्तियों को व्यथित बनाते हैं। पर एक बार जब 
उन्हीं संवेगों का अनुभव द्र॒ष्टा के रूप में करना चाहे 

तब एक भिन्न रस की उत्पत्ति होती है। रस की 
दृष्टि से केवल मधुरता डी रस नहीं है। इसलिए 
भोजन में षड़रसों का विधान किया गया है। 
कड़वे और कसैले पदार्थ जो साधारणतया 


जाला बाजिजा 


व्यक्ति को प्रिय नहीं लगते, सन्तुलित मात्रा में प्रयुक्त किए जाने 
पर स्वाद-वृद्धि का कारण बन जाते हैं। महाराज श्री जनक के 
जीवन में साधारण और मानवीय दिखाई देने वाले संवेग इसी 
प्रकार अज्ञान अथवा पतन के परिचायक न होकर भक्तिरस की 
सृष्टि करते हैं। मार्कण्डेय की भांति डूबने की स्थिति में पहुंचकर 
भी उनका चिरंजीवी ज्ञान मृत्यु से मुक्त रहता है। बटवृक्ष की 
तुलना प्रस्तुत रूपक में सिय-स्नेह से की गई डै। श्रीसीता 
मूर्तिमती पराभक्ति हैं। श्रीसीता के माध्यम से वे श्रीराम से एक 
भिन्न प्रकार के नाते का अनुभव करते हैं। ज्ञान की दृष्टि से 
राम साक्षात्‌ ब्रह्म हैं और आत्मरूप में वे ही सर्वन्न प्रतिष्ठित हैं। 
तत्त्वहज्ञ जनक उसी अभिन्नता का साक्षात्कार करनेवाले महापुरुष 
हैं। इस अभिन्नता से भिन्नता या तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती 
है या भक्तिरस के अनुभव के लिए अभिन्न में भिन्नता आरोपित 
कर ली जाती है। सीता के सम्बन्ध का आधार लेकर वे उसी 
ब्रह्म को जामाता के रूप में पा लेते हैं। स्वभावतः इस प्रक्रिया में 
वे वात्सल्यमय पिता के संवेगों का अनुभव करते  है। 
किन्तु प्रेमरस में डूबकर भी उनका ज्ञान समाप्त ्टिँ गदर 


नहीं हो जाता। बटवृक्ष में स्थित नन्‍्हें शिशु के 
हे ४ हे ओर 


रूप में दिखाई देनेवाला वह “रामप्रेम” उनके ज्ञान 
की रक्षा कर लेता है। 
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१ । लि का युद्ध आरम्भ होने के पूर्व पाण्डक और कौरव 
अपनी-अपनी सेना का विस्तार करके अपनी-अपनी विजय 
सुनिश्चित करना चाहते थे। इसी प्रयोजन से प्रेरित होकर अर्जुन 
और दुर्योधन भगवान श्रीकृष्ण के पास गए। उस समय भगवान 
विश्राम कर रहे थे। तब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के जगने की 
प्रतीक्षा करने लगे। दुर्योधन भगवान के सिरहाने के पास बैढ़ गया 
और अर्जुन भगवान के श्रीचरणों में ढाथ जोड़ कर खड़ा रहा। 


कुछ ही क्षणों में भगवान नींद से जगें, तब उनका ध्यान अर्जुन 
की ओर गया। भगवान ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब 
दुर्योधन बीच में ही बोल उठ़ा कि पहले हम आए हैं। दोनों ने 
अपना-अपना प्रयोजन बताया। तब भगवान ने कहा कि, “हम 
अवश्य ही दोनों की सहायता करेंगे। किन्तु एक ओर हमारी 
नारायणी सेना रहेगी और दूसरी और हम स्वयं निहत्थे रहेंगे। 
दुर्योधन! हमने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मांगने का पहला 
अधिकार अर्जुन का बनता है । 


शाशशाशश 


यह सुनकर दुर्योधन के मन में चिन्ता होने लगी कि कहीं उसने 
नारायणी सेना मांग ली तो! इस निहत्थे कृष्ण को लेकर हम 
क्या करेंगे?” किन्तु परिस्थिति दुर्योधन की कल्पना के विपरीत 
ही हुई। अर्जुन ने कहा कि, हमें नारायणी सेना नहीं, किन्तु 
आप ही हमारे पक्ष में चाहिए / भगवान ने कहा, “ हम तो 
शस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर तुम हमें अपने पक्ष में लेकर क्‍या 
करोगे?” अर्जुन ने कहा, “आप अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाएंगे, किन्तु 
हमारा निवेदन है कि आप हमारे रथ की बागडौर सम्हालिएं 


यह सुनकर दुर्योधन मन ही मन खुश हुआ और नारायणी 
सेना पाकर स्वयं को धन्‍य समझने लगा। इतनी विशाल और 
बलशाली नारायणी सेना पाकर भी दुर्योधन के पक्ष की हार 
हुई। जिसके रथ की बागडौर स्वयं भगवान के हाथ में हो, 
उसका रथ कहीं भी भटक नहीं सकता है। अतः शोकाकुल 

अर्जुन भी शोक की गर्त से बाहर आकर अत्यन्त 
उत्साह और वीरता से युद्ध लड़ा और अन्त में 
विजय को प्राप्त हुआ। 


“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धरः। 
तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ।॥ 
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